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॥ श्रीहरि३ ॥ 
अथ 
भाषादीकासहित 


[2 
जाब्त्यह्द्थय | 
-“--++७++#० “६£/४६५४००७६७०----- 
आचम्य देशकालो संकीत्ये ममारोग्यावा- 
पम्ये श्रीसवितृसूर्यनारायणप्रीत्यथ द्वादश- 
नमस्काराख्यं कर्म करिष्ये ॥ 
गंगाविष्ण्वीरेतो रामप्रतापो रवितुष्टये ॥ 
आदित्यहृदयस्याहं कुर्वे टीकां नृभाषया ॥ १ ॥ 
आचमनकरके आज असमुक देशमें अम्ुक मास 
ओर दिनमें अपने आरोग्य प्राप्ति निमित्त श्रीसविता 
सूर्यनारायणकी प्रसन्नताके लिये द्वादश नमस्कारनामक 
कमे करूंगा यह संकल्प है ॥ 
घ्यानम्‌ । 
घ्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यव्ती नारायणः 
सरसिजासनसंनिविष्टः ॥ केयूरवान्मकरकु- 
ण्डलवान्‌ किरीठी हारी हिरण्मयवपुघृंतश- 


श्ु आदित्यहृद्यम । 


डुचकः ॥ १ ॥ एकचकऋ्रथो यस्य दिव्यः 
कनकश्ृूषितः ॥ स में भवतु सुप्रीतः पद्म 
हस्तो द्वाकरः ॥ २॥ मित्राय नमः ॥ 
रवये नमः ॥ सूयोय नमः ॥ भानवे नमः ॥ 
खगाय नमः ॥ पूृष्णे नमः ॥ हिरण्य- 
गरभोय नमः॥ मरीचये नमः ॥ आदि- 
त्याय नमः ॥ सविय्रे नमः ॥ अकोय नमः ॥ 
भास्कराय नमः ॥ १२ ॥ नमः सविध्रे जग- 
देकचक्षुपे जगत्पस्नूतिस्थितिनाइहेतवे ॥ 
जयीमयाय जिशुणात्मधारिणे विरिश्िना- 
रायणशंकरात्मने ॥ १ ॥ नमोः5स्तु सूयोय 
सहस्तनरइमये सहस्नशाखान्वितसंभवात्मने ॥ 
सहस्नयागोद्भवभावभागिने सहतस्तस्तंख्यायु- 
गधारिणे नमः ॥ २ ॥ आदित्यस्य नमस्का- 
रँ ये कुवन्ति दिने दिने ॥ जन्मान्तरसरस्रेषु 
दारिय्य नोपजायते ॥ ३॥ इति नमस्काराः॥ 
यह ध्यान.हे। सूर्यमंडलके मध्यमें विराजमान कम- 
लासनपर बैठे हुए बिजावठ, मकराकार॒कुडल ओर 


भाषादीकासहितस । धर 


मुकुट धारण किये हुए हारवाले सुवर्णक समान शोभित 
शरीरवाले शंख ओर चक्र धारण करनेवाले नारायणक्का[ 
सदा ध्यान करे ॥१ ॥ जिनके सुवर्णसे भूषित दिव्यर- 
थके एकही पहिया है वे कमल हाथमें रखनेवाले दिवा- 
कर भगवान सूर्य मेरेपर प्रसन्न हों ॥ २ ॥ मित्रकों नम- 
स्कार १ रविको नमस्कार २ सूर्यको नमस्कार ३ भाल- 
को नमस्कार ४ खग अर्थात्‌ आकाशचार्राको नमस्कार 
५ पूषाकों नमस्कार ६ हिरण्यगर्भको नमस्कार ७ मरी- 
चिको नमस्कार < आदित्यको नमस्कार ९ सविताकों 
नमस्कार १० अर्कको नमस्कार ११ भास्करको नम- 
र्कार॒१२ संसारभरके एकही नेत्र जगव॒की उत्पत्ति 
पालन ओर नाशके कारण वेदत्रयास्वरूप सत्व रज और 
तमोसुणके स्वरूपको धारण करनेवाले और बह्मा विष्णु 
शिवस्वरूप सवितादेव सूर्यको प्रणाम हे॥ १ ॥ सहख्र 
किरणवाले सहल्न शाखान्वित वेदक उत्पत्तिस्थान हजारों 
योगोंसे उत्पन्न जो भक्ति उसके भागी ओर हजारों युगों- 
को धारण करनेवाले सूर्यको प्रणाम हो ॥ २ ॥ जो मनु- 


दर ..._ आदियहदयम । 


व्य प्रतिदिन सूर्यको प्रणाम करते हैं उनके हजार जन्में- 
मेंत्ती दरिद्रता नहीं आती ॥ ३ ॥ 
शतानीक उवाच ॥ कृथमादित्यमुद्य्तछुप- 
तिप्ेद्दिनोत्तम ॥ एतन्मे ब्हि विभ्रेन्द्र प्रपचे 
शरण तव ॥ १ ॥ 


शतानीक कहते हैं कि हे द्विजोत्तम! उगते हुए सू्यका ; 


उपस्थान कैसे करना ? हे किम्रेंद् ! आप मेरेसे कहो में 
आपके शरणागत होता हूं ॥ १ ॥ 
सुमन्तुर्वाच॒]॥ इदद्मेव पुरा पृष्ठ: 
शद्डचकगदाधरः ॥ प्रणम्य शिर्ता देव- 
मजुनेन महात्मनःः ॥ २ ॥ कुरुक्षेत्र 
महाराज निवृत्ते भारते रणे ॥ कृ्णनाथ्थ 
समासाद्य प्रार्थयित्वाध्जवीदिद्मू ॥ हे ॥ 
सुमंतु कहते हैं कि यही बात पहले समयमें अजुनने 
देव श्रीरुष्णको शिरसे प्रणाम करके शंसचकगदाधारी 
महात्मा रूष्णसे पूछा था ॥२ ॥ हे महाराज ! 
कुरक्षेत्रमं भारतका संग्राम हो चुकनेपर रष्णनाथसे 
जांर्थनापूर्वक अर्जुन कहने लगा ॥ ३ ॥ 


भाषाटीकासहितस्‌ । " ७ 


अर्जुन उवाच ॥ ज्ञानं व धमशा- 
द्वाणां गुह्याहुद्मतरं तथा ॥ मया क्ृण 
परिज्ञातं वाडमयं सचराचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
स््येस्तातिमयं न्यास वक्‍तुमहेसि माधव ॥ 
अक्त्या प्रच्छामि देवेश कथयस्व प्रसता- 
दूतः ॥ « ॥ सूर्यभक्ति करिष्याम- 
कथ सूर्य अपूजयेत्‌ ॥ तद॒ई ओतु- 
मिच्छामि त्वत्प्रसादेन यादव ॥ ६ ॥ 
अजुन कहता है है रुष्ण ! ख॒प्तसे गुप्त धमशाद्नोंका 
ज्ञान स्थावर ओर जंगमसहित सब वाणीका विषय जान 
लिया ॥ ४ ॥ हे यादव ! अब आप सूयस्तुतिरूप 
न्यासको कहिये । हे देवेश ! में भक्तिपूषेक पूछता हूं 
सो आप प्रसन्न होकर कहिये ॥ ५ ॥ सूर्येकी भाक्त 
करूंगा सो हे यादव ! आपकी हपासे में यह सुनना. चा- 
हता हूं कि सूर्यकी पूजा-केसे करना॥ ६ ॥ 
श्रीभगवाजुवाच ॥ रुद्रादिदेवतेः सर्वेः पृष्ठेन 
कथितं मया | वक्ष्येडई सूर्येविन्यासं श्रृणु 
पाण्डव यत्नतः ॥ ७ ॥ अस्माक यक्तया 


< आदित्यहृदयम्‌ । 


पृष्ठमेकाचित्तो भवाज्ञुन ॥ तदहं संप्रवक्ष्या- 

मिं आदिमध्यावसानकृम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रभिगवान्‌ कहते हैं हे पांडव ! जो मेंने रुद्गांदि देव- 
ताओंके पूछनेपर कहा था उस सूर्यके न्‍्यासको कहता 
हूं तू ध्यानसे सुन ॥ ७ ॥ जो तेंने हमसे पूछा सो आदि 
मध्य और अन्तसहित में कहूंगा | हे अजुन ! तू एकाग- 
चित्त हो ॥ ८ ॥ 

अज्जुन उवाच ॥ नारायण सुरश्रेष्ठ पृच्छामि 

त्वां महायश्ञाः ॥ कृथमादित्यमुत्यन्तछुप- 

तिष्ठेत्तनातनम्‌ ॥ ९॥ 

अर्जुन कहता है कि हे सुरभ्ेठ्ठ | हे नारायण | हे 
महायश ! में आपसे पूछता हूं कि उगते हुए सनातन 
सूर्यका उपस्थान कैसे करना ॥ ९ ॥ 

श्रीभगवानुवाच ॥ साधु पार्थ महाबाही 

बुद्धिमानात्ति पाण्डव ॥ यन्मां पृच्छ- 

स्थ॒ुपस्थान तत्पावित्र विभावसोंः ॥ ३० ॥ 

सर्वमाड्रल्माड्रल्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 

स्वेरोगप्रश्ममनमायुवर्धनमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 


भ्ाषादीकासहितम । ९ 


आमित्रदमन पार्थ संग्रामे जयवद्धंनयश् ! 
वद्धंन घनपुत्राणामादित्यहवद्यं श्र णु ॥ १ २॥ 
यच्छत्वा सर्वेपापेभ्यो छुच्यते नात्न सं- 
शयः ॥ त्रिषु लछोकेषु विख्यातं निःश्रे- 
यसकरं परम्‌॥ १३ ॥ देवदेवं नम- 
स्कृत्य प्रातर॒त्थाय चाज़ुन ॥ विधान्यने 
कृरूपाणे नइयन्ति स्मरणादूपि ॥ ३१४७ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन.. सूर्यमावाहयेत्सदा ॥ 
आदित्यद्धदय नित्य जाप्य तच्छूणु पाण्डव 
॥ १५ ॥ यजपान्मुच्यते जन्तुदारित्यादाजु 
दुस्तरात्‌ ॥ लभते च महासिर्द्धि कुष्ठव्या- 
धिविनाशिनीस्‌ ॥ १६ ॥ आस्मनन्‍्मन्ते 
ऋषि*छन्दों देवता शञाफ़िरेव च ॥ सर्वेमेव 
महावाहों कृथयामि तवाग्रतः ॥ १७ ॥ 
मया ते गोपितं न्यास सर्वशाद्नप्रवोधितम्‌ ॥ 
अथ ते कथयिष्यामि उत्तमं मन्त्रमेव च ॥ ३८॥ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं हे महाबाहो पांडव अजुन ! 
शाबास तु बडिमार है कि मेरेसे सूर्यके पवित्र उपस्था- 


१० आदित्यहदयम्‌ । 


नका विधान पूछता है ॥ १० ॥ सूर्यका उपस्थान सब 
मंगलोंमें मांगल्य सब पापोंको दूर करनेवाला सब रोगोंका 
शमन करनेबाला और उत्तम आयु बढानेवाला है 
॥ ११ ॥ हे पार्थ ! शत्ुओंका दमन करनेवाला संग्राममें 
विजय देनेवाला धन ओर पुत्रोंका बढनेवाला आदि- 
स्थहृदय सुन ॥ १२ ॥ जिसके सुननेसे निरसंदेह सब 
पापोंसे छूट जाता है ओर बह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध 
ओर अत्यन्त कल्याणकारी है॥१३ ॥ है अजुन | 
सबेरे उठकर देवदेवको प्रणाम करनेसे ओर स्मरण कर- 
नेसे अनेक प्रकारके विध्न दूर होते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये 
सब यत्रसे सदा सूथका आवाहन करे ओर हे पांडव ] 
नित्य आदित्यहद्यका जप करना चाहिये उसको छुन 
॥ १५ ॥ जिसके जप करनेसे मनुष्य दस्तर दारिद्रतासे 
मुक्त हो जाता है ओर कुषरोगकी दूर करनेवाली बडी 
सिद्धिकों पहुँचता है॥ १६ ॥ हे महाबाहो ! इस मंत्रमें ऋषि, 
छन्‍्द,देवता ओर शक्ति जो जो है सो सब तेरे आगे कह- 
ता हूं ॥ १७ ॥ सब शात्रोंमें उ॒प्त जो न्यास हे वह में तेरेसे 
कहता हूं ओर उत्तम मंत्री तेरे प्रति कहूंगा ॥ ३८ ॥ 


भाषादीकासहितस । ११ 


ऊ* अस्य श्रीआदित्यहद्यस्तोत्रमन्यस्य ॥ 

श्रीकृष्ण ऋषिः ॥ श्रीस्ूर्यात्मा तिश्ुव्नेश्- 

रो देवता ॥ अचुधपू छन्दः ॥ हरितहयरथ 

दिवाकरं घृणिरिति बीज ॥ ३४ नमो भगवते 

नितवेश्वानरजातवेद्से इति शक्तिः ॥ उह# न- 

मो भगवते आदित्याय नमः इति कीलक ॥ 

3* अशग्िग्भदेवता इत्यख्रम्‌ ॥ ऊ नमो भू 

भगवते तुभ्यमादित्याय नमो नमः ॥ इति मन्जः॥ 

इस आादत्यहृदयरतात्ररूप मत्रका श्रीकृष्ण ऋषि हु १ 
श्रीसूर्यरूपी तीन लोकके स्वामी देवता है | अनुष्टप्‌ छन्द 
है। ' हारतहयरथं दिवाकरं घाणेः” यह बीज है। 

3# नमो भ्षगवते जितवैश्वानरजातवेदसे ” यह शाकि 

है।  ऊ नमो भगवते आदित्याय नमः” यह कीलक 
है। ' ऊँ अगिगर्भ देवा यह अख् है | ( ऊ बजगों 
भ्षगवते तुश्यमादित्याय नमो नमः यह मंत्र है ।! 

शीसूर्यनारायणप्रीत्य्थ जपे विनियोशः। 

अथ न्यासः ॥ उ* हां अडद्चाभ्यां 

ऊँ हीं तजेनीभ्यां नमः ॥ <* हूं । 


१० आदित्यहदयम्‌ । 


भ्यां नमः ॥ ऊ हें अनामिकाभ्यां नमः ॥ 
3० हो कानाप्ठकाभ्य| नमः ॥ 3१ हः कृर- 
तलक्रप॒ष्ठाभ्यां नमः ॥ ३१ हा हृद्याय 
नमः ॥ 3१ हां श्रस स्वाहा ॥ 3१ 
हूं शिखाये वषट्‌ ॥ ऊ हें कवचाय 
हुम ॥ ऊँहों नेत्रतयाय वोषदू ॥ ऊ* 
हः अख्चाय फट ॥ ऊँ हां हीं हूं हैं 
हा हः ॥ ड्ाते द्ग्बन्धः ॥ 
श्रीसूर्यनारायणकी प्रसन्नतानिमित्त जपका विनियो- 
गहै। आगे न्यास है । ऊँ हां अंगुष्ठाष्यां नमः ( अंजू 
ठंसे ) ऊँ हीं तजनी्यां नमः ( त्जनीअंशलियोंसे ) उ* 
हूं, अध्यमाश्या नमः ( बीचली अंगलियोंसे ) ऊ# हैं 
अनामिकाश्यां नमः ( अनामिका अंगुलियोंसे) 3* हों 
कनिशिकाया नमः ( छोटी अंगलियोंसे ) ऊ* हः करत- 
टकरपृष्ठाशार्यां नमः ( हथेली ओर उले हाथोंसे ) ऊँ 
| हृदयाय नमः ( हृदयके ) ऊ# है। शिरसे रवाहा 
परतकके ) * हं शिखाये वषट ( शिखाके ) ऊँ हूं 
जाय हूं (दोनों कब्जोंके ) ऊँ हों नेत्रतगाय वोषट 


ह। 


/ 
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( नेत्र ओर ललाठकों तीब अंसलि लगाकर ) ऊ# 

हैः अन्ञाय फट ( हथेलियोंकी दो बेर मिलाकर ) ऊँ 

हां हीं हूं हैं हों हैः ऐसे दिग्बंध करना ॥ 
अथ ध्यानम्‌ ॥ भास्वृद्त्नाब्यमोलिः सुकुर- 
दधररुचा रजितश्रारुकेशों भास्वान्यों 
दिव्यतेजाः क्रकप्रल्युतः. स्वणेवर्णेः 
प्रभाभिः ॥ विश्वाकाशावकाशग्रहपाति- 
शिखरे भाति यश्वोदयाद्रों सवोननन्‍्द्प्रद्ा- 
ता हरिहरनमितः पातु मां विश्वचक्षुः ॥ १ ॥ 
पूर्व॑मह॒दरूक पद्म प्रणवादिप्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
आयाबीन॑ दलाष्ठामे यन्त्रमुद्धारयेदिति 
॥ २॥ आदित्य भास्कर भाचुं रवें 
सूर्य द्िवाकरमस्‌ ॥ मात्तेण्डं तपनं चेति 
दलेष्वश्सु योजयेत्‌ ॥ ३ ॥ दीपा 
सूक्ष्मा जया भद्रा विश्वूत्िविंमला तथा ॥ 
अमोषा विद्युता चेति मध्ये श्रीः स्वेतो- 
घुखी ॥ ४ ॥ सर्वज्ञं सबेगं चेव कम 
 कारणदेवताम्‌ ॥ सर्वेशं सर्वेह्ृद्य नमामि 
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स्वेतक्षाक्षिणणू ॥ « ॥ सर्वोत्मा सव्वे- 

कत्तो च सृश्टिजीवनपालकः ॥ हितः स्वृगो- 

पवर्गश्च भास्करेश नमोषस्तु ते ॥ ६ ॥ 

इति प्राथेना ॥ 

अब यह ध्यान है। दमकते हुए र्नोंसे जडे हुए 
सुकुटवाले शोभित होठके रंगस्े रंगे हुए छुंदर केशवाले 
प्रकाशवाले दिव्यतेजवाले हाथमें कमल लिये हुए कांवि' 
सुवर्णके समान ओर जो संपूर्ण आकाशके अवकाशको 
अहण किये हुए ओर उदयाचलके शिखरपर शोभित 
सबको आनंददायी बल्ला विष्णु शिव जिन्हें प्रणाम करे 
ऐसे संसारके नेत्ररूप सूर्य मेरी रक्षा करो ॥ १ ॥ पहले 
आठ पत्तोंकी कमल लिखे. ओर अ्रणव ओंकार आियें 
जिसके ऐसा मायाबीज हीं पत्तोंक अग्रभागमें लिखे ऐसा 
यंत्र बनावे ॥ २॥ ओर आठों पत्तोंपर आदित्य, भास्कर, 
भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मातेण्ड, तपन इन आठों 
नामोंकों लिखे ॥ ३ ॥ ओर दीपा, सूक्ष्मा, जया, भद्गा, 
विभूति, विमला, अमोधा और विद्युता ये नाम लिखे तथा 
कमलके बीचमें श्री सवंतोसुखी लिखे ॥ ४ ॥ सर्वज्ञ सबे- 
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व्यापी सबके कारण देवता सबके र्वामी सबके ह््द्य 
अर्थात्‌ अन्तर्यामा ओर सर्वसाक्षीको प्रणाम करता हूं 
॥५ ॥ हे भास्कर ईश ! आप सबके आत्मा सर्वकर्ततों 
ऋषिके जीवन ओर पालन करनेवाले स्वर्ग ओर गोक्षके 
कारण है आपको नमस्कार हैं ॥ ६ ॥ 
नमो नमस्ते5स्तु सदा विभावसों सवो- 
त्मने सप्तदयाय भानवे ॥ अनन्तशक्ति- 
मंणिय्ूषणेन दृदस्व शक्ति मस घाफिस- 
व्ययास्‍्ू ॥७॥ अकतु गूश्नि विन्यस्य 
ललाटे तु रवें न्यसेत्‌ ॥ विन्यसेन्नेत्रयो 
छूथ कणेयोश्व दिवाकरणश्‌ ॥ ८ ॥ नाएि- 
कायां न्यसेद्धानुं झुखे वे आास्करं न्यसे- 
तू ॥ प्जन्यमोष्ठयोश्वेव तीक्ष्णं जिह्वा- 
न्त्रे न्‍्यप्तेत्‌ ॥ ९ ॥ सुवणेरेतस कृण्ठे 
स्कन्धयोस्तिग्मतेजसम्‌ ॥ बाहोस्तु पूष- 
णंचेव मित्र वे पृष्ठतो न्यसेत्‌ ॥ १० ॥ 
वरुणं दक्षिण हस्ते त्वष्ठारं वामतः करे ॥ 
इस्तावुष्णकरः पातु हृदय पातु आाजु- 
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पान ॥ ११ ॥ उदरे तु यम विन्यादा- 
दित्य॑ं नाभिमण्डले ॥ कट्यां तु विन्य- 
सेद्धंस रुहसूबोस्तु विन्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जान्वोस्तु गोपति न्यस्यथ सवितारं तु 
जड्योः ॥ पादयोश्च विवृस्वन्तं गुल्फ- 
योश्व द्वाकरस्‌ ॥ १३ ॥ बाह्मतस्तु 
तमोध्वंस भगमशभ्यन्तरे न्‍्यसेत्‌ ॥ सवो- 
द्रेष सहस्लांशुं दिग्विदिक्षु भग न्यसेत्‌ 
॥ १४ ॥ इति दिग्बन्धः ॥ 
हे विभावसु सूर्य ! सबके आत्मा सात घोडोंवाले 
क्षानु अनन्तशक्तिवाले और मणिय॒क्त भूषणोंसे शोशित 
आपको प्रणाम है आप मेरेको भोग ओर नाशरहित मोक्ष 
सदा दो ॥ ७ ॥ अर्क नाम सूर्यको मस्तकपर न्यास करे 
लल्गटपर रविको दोनों नेत्रोंपर सूर्यको दोनों कानोंमें दि- 
वाकरको न्यास करे ॥ < ॥ नासिकामें भावुकों नया 
करे मुखमें भारकरकों न्यास करे दोनों होठोंमें पर्जन्य- 
को जिह्ाके बीचमें तीक्षणको न्यास करे॥ ९ ॥ खुब्‌- 
णरेताको कण्ठमें तिम्मतेजोंको कंधोंपर बाहोंपर यूषाको 
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ओर मित्रको पीठपर न्यास करे ॥ १० ॥ दहने हाथपर्‌ 
वहुण ओर बायें हाथमें मित्रको न्यास करे उष्णक्र 
दोनों हाथेंके ओर हृदयकी भालमान्र्‌ रक्षा करो ॥ ११॥ 
उदरमें यमको नाभिमें आदितयको माने कमरमें हंसको 
ओर दोनों जांघोंमें रूको न्यास करे ॥ १२ ॥ घुटनोंमें 
गोपतिको न्यास करे साविताको पींडलियोंपर पांवोंपर वि- 
वस्वान्‌ टकनोंपर दिवाकरका न्‍्याम करे ॥ १३ ॥ बाहर 
तमोध्वंसको और भीतर भगनामकको सब अआंगोंमें 
सहल्लांशु तथा दिशा और कोणोंमें भगनामककों न्यास 
करे ॥ १४ ॥ 

एब आदित्यपिन्यासों देवानामापे दुलं- 

भः ॥ इमे भक्तया न्यसेत्पार्थ स याति 

परमां गतिम्‌ ॥ १५ ॥ कामक्रोधकृता- 

त्पापान्छुच्यते नात्र संशयः ॥ सर्पादृषि 

भय नेव संग्रामेष पथिष्वपि ॥ १६ ॥ 

यह आदित्यका न्यास देवताओंकोभी दुलेभ है। हे 
पार्थ ! जो इसका भक्तिपूर्वक न्यास करे वह परम गतिको 
प्राप्त होगा ॥ १५ ॥ काम ओर कोघसे किये हुए 

२ 
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पापसे सुक्त होता है इसमें संदेह नहीं संय्राममें रास्तमें 
ओर सर्पका उसको कुछ भ्य नहीं है ॥ १६ ॥ 
रिपुसंघट्टकालेषु तथा चोरसमागमे ॥ 
ज़िसंध्य॑ जपतो न्यास महापातकनाश॒- 
नम्‌ ॥ १७ ॥ विस्फोटकाल्सुत्पन्नं तीत्र- 
ज्वस्समुद्भधवम ॥ शिरोरोगं नेत्ररोगं स्वे- 
व्याधिविनाइशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
शत्रुसे भिडनेमें ओर चोर मिलिनपेर भय नहीं भातः- 
काल मध्याह्व ओर सायकालमें जप करे ओर न्याप्न 
करनेसे महापापोंका नाश होता हैं ॥ १७ ॥ शीत 
तीव्रज्वर्से उत्पन्न क"ट ओर शिरक[ रोग नेत्ररोग और 
सब व्याधियोंका नाश हो ॥ १८ ॥ 
कुष्ठव्याधिस्तथा दद्ुरोगाश्व॒विविधाश 
ये॥ जप्यमाने विनइयन्ति ४ुणु भक्तया 
तदजुन ॥ १९ ॥ आदित्यों मन्जसंयुक्त 
आदित्यो भ्ुवनेश्वरः ॥ आत्त्यान्नापरो 
देवा ह्यादित्यः प्रमेश्चवरः ॥ २० ॥ 
कोढ दाद ओर बहुतसे रोग इसके जप करनेसे नष्ट 
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होते हैं । हे अर्जुन ! तू इसे भक्तिपू्वक छुन ॥ १९ ॥ 
सूर्य मंत्रोंसे भतिपादनीय है ओर आशव्त्यि भगवान्‌ छो- 
कॉके स्वामी हैं सूर्यसे बढकर ओर देवता नहीं ओर 
आदित्य परमेश्वर हैं ॥ २० ॥ 
आदित्यमाचंयद्भह्म शिव आदित्यमाचे- 
यृत्‌ ॥ यदाद्त्यिमयं॑ तेजो मम तेजर्त- 
दल्ञुन ॥ २९ ॥ आदित्य मन्जसंयुक्तमा- 
दित्यं आुबनेश्वरण्‌ ॥ आदित्य ये प्रपृ- 
इयन्ति मां पहयन्ति न संडायः ॥ २२ ॥ 
हे अजुन ! बल्लाने आदित्यका पूजन किया ओर 
शिवजीने आदित्यका पूजन किया ओर जो आदित्यका 
तेज है सो मेराही तेज है ॥ २१ ॥ मंत्रोंसे प्रतिपादनीय 
आर छोकोंके खवामी आदित्यमूर्यको जो मनुष्य देखते 
हैं वे मानो मेरेहीको देखते हैं इसमें संदेह नहीं ॥ २२ ॥ 
तित्ध्यमचंयत्यूय स्मरेद्धक्तया तु यो 
नरः॥ न स पदथ्याते दारे जन्म- 
जन्मनि चाजुन ॥ २३ ॥ एतत्ते कथि- 
त॑ पार्थ आदित्यदद्य मया ॥ >श्ृण्व- 
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न्छुक्त्वा च पापेभ्यः सूर्येलोके महीयते ॥ २७॥ 
हे अर्जुन ! जो मनुष्य भाकिपूर्वक सूर्यका स्मरण 
ओर प्रात , मध्याह्ष ओर सायंकालमें पूजन करे वह 
किसी जन्ममें दारिद्रता नहीं देखे ॥ २३ ॥ हे पार्थ ! यह 
मैने तेरेसे आदेत्यहदय कहा इसे भाक्तियूर्वक सुननेसे सब 
पापोंसे छूटकर सूर्यल्ोकमें पूजित होता है ॥ २४ ॥ . 
ऊँ नप्तो भगवते तुभ्यमादित्याय नमो 
नमः ॥ आदित्यः सावता झ्ूयः खगः 
पूषा गभस्तिमान्‌ू ॥ २७ ॥ खझुबणः 
स्फटिको भानुः स्फुरितो विश्वतापनः ॥ 
रविविश्वो महातेजाः खुवणः सुप्रवोधकः ॥२६॥ 
भगवान्‌ आदित्य आपको प्रणाम है आदित्य सविता 
सूर्य आकाशचारी पूषा किरणोंवाले ॥२५७॥ सुवर्ण 
समान स्फटिकके तुल्य भान्ु प्रकाशमान संसारको 
तपानवाले रावि विश्वरूपी बढ़े तेजवाले उत्तमवर्णवाले 
सेंसारको जगानेवाले ॥ २६ ॥ 
हिरण्यगर्भश्विशिरास्तपनो भास्करो राविः ॥ 
मातंण्डो गोपातिः ओमान्कृतज्ञश्व प्रताप- 
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वान्‌ ॥ २७॥ तमिल्नहा भगो हंसो नात- 

त्यश्व तमोचुदः ॥ झुछ्ो विरोचनः केशी 

सहल्लांशुमेहाप्रभुः ॥ २८॥ 

हिरण्यगर्भ तीन शिरधारी तपानेवाले भास्कर रादे 
बातेण्ड किरणवाले श्रीमान्‌ रृतज्ञ प्रतापवाले ॥ २७ ॥ 
अंधकार मिदानेवाले भगनामा हंसरूपी नासत्य अंधेरेको 
भगानेवाले शुद्ध विरोचन केशी हजार किरणवाले 
बहाप्रझु ॥ २८ ॥ 

विवस्वान्यूषणो सृत्युमिहिरो जामदश्यजित्‌ ॥ 

घमेरश्मिः पतद्न्‍भश्य शारण्यो मित्रहय तपः 

॥ २९, ॥ दुर्विज्येयगातेः श्रस्तेजोराशिमंहा- 

यशाः ॥ शंसुश्चित्राड़रदः सोम्यो हव्यकृव्यप्र- 

दायकः ॥ ३० ॥ 

विवरवान्‌ पूषण मुत्यक््म मिहिर परशुरामको जीत- 
नेवाले रामचंद्समान गरम किरणवाले पतंग शरणाग- 
तॉपर रूपा करनेवाले शत्रुनाशक तपःस्वरूप ॥२९॥ 
जिनकी गति जानी नहीं जाय शूर तेजके समूह बडे यश- 
वाले शंभुरूप चित्र नानाप्रकारके अंगद बिजावठवाले 


२२ आदित्यहदयसू । 


सोम्य हव्य देवाज्न ओर कव्य पितरोंका अन्न उसे देने- 
वाले ॥ ३० ॥ 
अंशुमानुत्तमो देव ऋग्यजुःसाम एवं च्‌ ॥ 
हरिदश्वस्तमोदारः सप्तसत्रिमरीचिसान्‌ 
॥३१॥ अप्निगर्भोषदितेः पुञ्नः शंसुस्तिमि- 
रनाहानः ॥ पूषा विश्व॑ंभरों मित्रः खुबणेः 
सुप्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
किरणवाले उत्तम देव ऋछू यजु ओर सामवेद्रूप 
हरे घोडोंवाले अंधकारको चीरनेवाले सात घोडोवाले 
किरणवाले ॥ ३१ ॥ अभिको गर्भमें रखनेवाले अदितिके 
पुत्र शंभुरूप अंधकारनाशक पूया विश्वन्र मित्र सुवर्ण 
अच्छे प्रतापवाले ॥ ३२ ॥ 
आतपी मण्डली भास्वांस्तपनः सर्वेतापनः ॥ 
कऊतविश्ो महातेजाः सबेरत्नमयोद्भवः॥३ ३॥ 
अक्षरश्र क्षरश्रव प्रभाकरविभाकरों ॥ च- 
न््श्न्द्राड़दः सोम्यो हृव्यकव्यप्रदायकः ॥ ३४॥ 
आतपवाले मंडलवाले भारवाल तपन सबको तपाने- 
वाले विश्वकों करनेवाले बढ़े तेजवाले सब रत्रमचुर वस्तु- 


भाषार्यकासहितस । २३ 


ओके उत्पत्तिस्थान ॥ ३३ ॥ अक्षर क्षर प्रभाकर विन्ञा- 
कर चंद्र चंद्रांगद सोम्य हव्यकव्यज्दायक ॥ ३४ ॥ 

अद्भपरको 5ड्भदी 5ग्रती रक्ताड़-धाड़व्छेनः॥ 

बुद्धों बुद्धासनो बुद्धिबुद्धात्मा बुछ्धिवू- 

नः ॥ ३५ ॥ बृहद्भाउुबंहद्भासों बहद्धात्मा 

बृहरुपातिः ॥ शुहुस्त्व शुकरेतारत्व शुद्चाज्ः 

शुकहुश्धषणः ॥ ३६ ॥ 

अंगारक अंगद अगसम्ती रक्त अंगवाले अंगवर्धन बुद्ध 
चुद्धासन बुद्धिहृप बुद्धात्मा लुद्धि बढानेवाले॥ ३० ॥ 
बडी किरणवाले बडी कांतिवाले बड़े तेजवाले बृहरपति- 
रूप आप शुक्ल हो आप शुक्धरेता हो शुक्ल अंगवाले शुक्क- 
भूषणवाले हो ॥ ३६ ॥ 

शनिमान्‌ शनिरूपस्त्व॑ शनेगंच्छप्ति सदे- 

दा ॥ अनादिरिदिरिद्वित्यस्तेजोराशिमंहात- 

पाः ॥ ३७ ॥ अनादिरादिरूपस्त्वमादित्यों 

दिव तेयेमः ॥ भानुमान्भाइुरूपसरुत्वं स्वभो 

बुभोवुदीप्तमात्‌ ॥ ३८ ॥ 

शनिवाले शनिरूप हो सदा धीरे चलते हो अनादि 


२0 आदित्यहृदयम्‌ । 


आदि आदित्य तेजके समूह बडे तपवाले ॥ ३७ ॥ अनादि 
आदिरिप हो आदित्य दिशाओंके स्वामी यम अर्थात्‌ 
सबके नियंता भानुमान्‌ भानुरूप हो स्वर्भाठ भाव दीति- 
मान हो ॥ ३८ ॥ 
घूमकेतुमहाकेतुः सर्वेकेतु रबुत्तमः ॥ 
तिमिरावरणः शंभुः ्रश मातेण्ड एवं च्‌ ॥ ३९॥ 
नमः पूवाय गिरये पश्चिमाय नमो नमः ॥ 
नमोत्तराय गिरये दक्षिणाय नमो नमः ॥ ४० ॥ 
धूमकेतु महाकेतु सवेकेतु जिससे अधिक उत्तम नहीं 
: ऐसे अंधकारको समेटनेवाले शंभ्रु रचनेवाले मार्तेण्ड 
॥ ३९ ॥ पूर्वपर्वतकी नमस्कार पाश्चिमपर्वतको नमस्कार 
उत्तरपर्वतकों प्रणाम ओर दक्षिणपवतकी नमस्कार ॥४ ०॥ 
नमो नमः सहस्ांशो ह्यादित्याय नमोः नमः ॥ 
नमः पद्मप्रवोधाय नमस्ते द्वादज्षात्मने 
॥ ४१ ॥ नमो विश्वप्रबोधाय नमो आनि- 
ग्णुजिण्णवे ॥ ज्योतिषे च नमरतुम्यं ज्ञाना- 
कार्य नमो नमः ॥ ४२ ॥ 
हे हजार किरणवाल | आपको प्रणाम है आदित्यको 


शआषार्दकासहितस । २५ 


भ्रणाम है कमलॉको खिलानेवालेको अरणाम ओर हछादश 
स्वरूपवालेको प्रणाम है॥ ४१ ॥ संसारको जगानेवाले 
प्रकाशमान ओर जयशालीको प्रणाम है तेजःस्वरूपकों 
ओर ज्ञानरूप सूर्यको प्रणाम है ॥ ४२ ॥ 
प्रद्ीध्राय प्रगल्भाय युगान्ताय नमो नमः ॥ 
नमस्ते होतृपतये पृथिवीपततये नमः ॥ 8३ ॥ 
नमोड्ुगरवषद्रकार सर्वेयज्ञ नमो5स्तु ते ॥ 
ऋगवेद्ादियजुवेद्सामवेद नमोस्तु ते॥ ४७ ॥ 
प्रदीत्त प्रगल्भ सुगका अंत करनेवालेको प्रणाम होता- 
ओके स्वामीको प्रणाम पृथ्वीके पतिकों प्रणाम है ॥ ४ ३ ॥ 
हे ऑकार वषट्काररूप सर्वयज्ञरूप | आपको प्रणाम हे 
क्वेदयजुवेद ओर सामवेदरूप आपको प्रणाम है॥ ४४ ॥ 
नमो हाटकृवर्णाय भास्कराय नमो नमः ॥ 
जयाय जयभद्गाय हरिद्धाय ते नमः ॥ ४५ ॥ 
दिव्याय दिव्यरूपाय अहाणां पतये नमः ॥ 
नमस्ते शुचये नित्यं नमः कुरुकुलात्मने ॥४६ ॥ 
सुवर्णके समान वर्णवाले भास्करको प्रणाम जय जय 
भद् ओर हरे घोडोंवाले आपको प्रणाम है ॥ ४५ ॥ दिव्य 


६ आदित्यहृदयस । 
और दिव्यरूपवाले यहोंके स्वामीको प्रणाम नित्य शुद्धको 
प्रणाम कुछछुलके उपास्य आपको प्रणाम ॥ ४६ ॥ 
नम ख्नेलोक्यनाथाय श्रूतानां पतये नमः ॥ 
नमः केवल्यनाथाय नमस्ते दिव्यचकुपे' 
॥ ४७ ॥ त्वं ज्योतिरत्व॑ घुतिब्रेह्मा त्वं 
विष्णुस्त्व॑ प्रजापतिः॥ त्वमेव रुडढो रुह्मत्मा 
वायुराभिस्त्वमेव च्‌ ॥ 8८ ॥ 
तीनों छोकोंके स्वार्मीको प्रणाम सब प्रांणियोकि 
रवामीको प्रणाम कैवल्यमोश्षके स्वामीकों प्रणाम दिव्य- 
नेत्र रूपको प्रणाम है ॥ ४७७ ॥ आप तेज हो आप कांति 
हो आप बह्या हो आप विष्ण हो आप भजापति हो 
आपही रुदस्वरूप ओर रूह हो आपही वाझ ओर आगे 
हो॥ ४८ ॥ 
योजनानां सहते दे हे शर्ते के व योजने ॥ 
एक्‌न निर्मेषाद्न क्रममाण नमोस्तु ते 
॥ ४९ ॥ नव योजनलक्षाणे सहश्नद्विश- 
ताने च॥ यावद्टीप्रमाणेन कममाण नमो 
स्तुते ॥ ६० ॥ 


श्ाषारकासहितम । २७ 
. दो हजार दो सो दो योजनको एक आधे पलमें पार 
करनेवाले आपको प्रणाम हो ॥ ४९ ॥ एक घडीसे 
कम नो छाख एक हजार दो सो योजन पार करनेवाले 
आपको प्रणाम हो ॥ ५० ॥ 
अग्यतत्थ नमस्तुभ्य पृष्ठतश्य सदा नमः ॥ 
पाश्चेतश्च नमस्तुभ्यं नमस्ते चास्तु सवा 
॥ «१ ॥ नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूयों- 
प्लिचक्षुषे ॥ नमो दिव्याय व्योमाय सर्वत्त- 
न्जमयाय व्‌ ॥ «२ ॥ 
आपको आगेसे प्रणाम है पीछेसे प्रणाम है पार्श्रकी 
ओरसे प्रणाम है ओर सब ओरसे प्रणाम है ॥ ५३ ॥ 
देवशनुओंकों मारनेवालिको प्रणाम चन्द्र सूर्य ओर अग्नि 
प्‌ नेत्रवाले दिव्यस्वरूप आकाशके समान नविरलेप 
ओर सब तंत्रोंसे प्तिपादनीय आपको प्रणाम है ॥ ५२ ॥ 
नमो वेदान्तवेशाय सर्वकर्मादिसाक्षिणे ॥ 
नमो हरितवर्णाय सुवणोय नयो नमः !। «३ ॥ 
अरुणों माचमासे ठ॒ सूर्यों वे फाल्युने तथा ॥ 
चेतमाते त वेदाड़ो भाऊंवेशालखतापनः ॥०४७॥ 


८ आदित्यहदयम । 


वेदान्तसे जानने योग्य सब॒कर्मोंके सुरूष साक्षीकों 
प्रणाम हरितवर्णवालेको प्रणाम ओर सुवर्णरूपको बब- 
स्कार है ॥ ५३ ॥ माधमें अरुणनामा फाल्सुनमें छूर्य 
चेत्रमें वेदांग वेशाखमें भालु तपता है ॥ ५४ ॥ 
ज्येष्ठमासे तपेदिन्द्र आषाढे तपते रविः ॥ 
गभस्तिः आवणे मासे यमी आाद्ृपदे त- 
था ॥ «५० ॥ इपषे सुवर्णस्ताश्व कार्तिके च 
दिवाकरः ॥ मागेशीर्षे तपेन्मित्रः पोषे विष्णुः 
सनातनः ॥ «५६ ॥ 
ज्येठठमें इंद्र तपता है आषाढमें रवि तपता है आवशणमें 
ग्नस्ति ओर भ्ाद्रपदम यमनामा तपता है ॥ ५७ ॥ 
आशिनमें सुवर्णरेता कार्तिकर्में दिवाकर मार्गशिरिमें मित्र 
ओर पोषमें सनातन विष्णुरूप तपता है ॥ ५६ ॥ 
पुरुषस्त्वाषिके मासे मासाधिक्थे तु कृहप- 
येत्‌ ॥ इत्येते द्वादजश्ञादित्याः काइयपेयाः 
प्रकीतिताः ॥ «७॥ उमग्ररूपा महात्मान- 
स्तपंते विष्णुरूपिणः ॥ घमोथ्थकाममोक्षा- 
णां प्रस्फुटा हेतवो नृप ॥ ५८॥ 


भाषादीकासहितस ॥ २९ 


जिस सालमें अधिक मास हो उसके अधिकमात्तमें 
पुर्पोत्तमकी कल्पना करे ये बारह आदित्य कृश्यपजीके 
पुत्र कहे हैं ॥ ५७ ॥ ये विष्णुरूपी उग्च रूपवाले महात्मा 
तपते हैं ओर हे राजन ! धर्म अर्थ काम और मोक्षके 
स्पृष्ठ कारण हैं ॥ ५८ ॥ 

सर्वपापहर चेवमादित्यं संग्रपूजयेत्‌ ॥ 

एकथा दृशधा चेव शझतथा च सह- 

छथा ॥ «९ ॥ तपन्‍ते विश्वरूपेण 

स्ुजन्ति संहरन्ति च ॥ एप विष्णुः शिवश्वव 

ब्रह्मा चेव प्रजापतिः ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार सूर्यका पूजन एक मूर्तिमें दश मूर्तियोंमें 
ओर हजार मूर्तियोमें करे इससे सब पाप दूर होते हैं 
॥ ५९ ॥ येही आदित्य तपते हैं ओर विष्णुरूपसे सष्टिकी 
रचना करते हैं ओर संहार करते हैं यही विष्णु यही 
त्ह्मा यही शिवजी हैं ॥ ६० ॥ 


महेन्द्रशव कालश्र यमों वरुण एव च॥ 
. नक्षत्रग्रहताराणामाधिपों विश्वतापनः ॥६१॥ 


३० आदित्यहदयम्‌ । 


वायुरग्रिधनाध्यक्षो भ्रूतकतों स्वयंप्रभुः ॥ 

एष देवो हि देवानां स्वेमाप्यायते जगत्‌ ॥६२॥ 

इंद्र काठ यम वरुण यही हैं ओर नक्षत्र ग्रह ओर 
तारोके स्वामी ओर विश्वकों तपानेवाले हैं ॥ ६१ ॥ वाद्य 
अग्रि कुबेर प्राणियोंके कर्ता स्वयंप्रभु यही हैं ये सब 
देवोके देव हैं ओर सब जगत्‌को तप्त करते हैं ॥ ६२ ॥ 

एष कतो हि थ्रूतानां संहतों रक्षकस्तथा ॥ 

एव लोकानुझठोकश्व॒ सप्तद्वीपाथ्व सागराः 

॥ ६३ ॥ एप पातालसप्तस्था देत्यदानवर- 

क्षताः ॥ एव घाता विधाता च बीज क्षेत्र 

प्रजापति: ॥ ६७ ॥ 

यह संसारके रचनेवाले संहार करनेवाले और रक्षक 
हैं यही लोक हैं यही छोटे लोक हैं सातों द्वीप ओर समुद्र 
यही हैं॥ ६३ ॥ यही पाताल रसातल तलावल आदि 
सातोंमें स्थित हैं देत्य दानव ओर राक्षस सब यही है 
यही धाता विधाता बीज क्षेत्र ओर प्रजापति हैं ॥ ६४ ॥ 

एष एव प्रजा नित्य संवर्धवाति रश्मिशिः ॥ 

एप यज्ञः स्वधा स्वाहा हीः ओऔश्व पुरुषो- 


पाषादीकासहितस । $8% 


त्तमः ॥ ६५ ॥ एप थ्तात्मको देवः्सूक्ष्मो- 
5व्यक्तः सनातनः ॥ इंश्वरः सर्वश्तानां पर- 
मेष्ठी प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ 
यही अपनी किरणोंसे प्रजाको नित्य बढाता है यही 
यज्ञ है यही स्वधा स्वाहा लजा लक्ष्मी ओर पुरुषोत्तम 
विष्णु है ॥६७॥ यही देवता सब प्ाणिरुप सूक्ष्म 
अव्यक्त सनातन सबका इंश्वर प्रमेष्ठी प्रजापति हैं ॥६६॥ 
काछात्मा स्वेध्तात्मा वेदात्मा विश्वतों- 
सुखः ॥ जन्ममृत्युजराव्याधिसंसारभयना- 
शनः ॥ ६७ ॥ दारिद्रयव्यसनप्वंसी श्रीमा- 
न्देवो द्वाकरः ॥ विकतेनो विवस्वांश्व 
मातेण्डो भास्करो रविः॥ ६८ ॥ 
कालरूपी सर्वप्राणिरूपी वेदर्वरूप सब तरफ मुखवाले 
जन्म मृत्यु बुढ़पा रोग संस्ारके भयको दूर करनेवाले हैं 
॥६७)॥ श्रीमान्‌ दिवाकर देव दरिद्ताके व्यसनकों मिटा- 
नेवाले हैं विकर्तन विवस्वान्‌ मारतंण्डभारकर रवि ॥ ६८ ॥ 
लोकप्रकाशकः ओऔमॉछोकचक्षुग्रहेश्वरः ॥ 
छोकसाक्षी विल्लोकेज्ः कतो हतों तामे- 
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स्हा ॥ ६९॥ तपनस्तापनश्रेव शुचिः 

सताश्ववाहनः ॥ गभस्तिहस्तो ब्रह्मण्यः 

सर्वेदेवनमस्कृतः ॥ ७० ॥ 

लोकको प्रकाश करनेवाले श्रीमान लोकोंके नेतररूप 
यहोंके स्वामी लोकीके साक्षी तीनों लोकोंके स्वामी कर्ता 
ह॒ता अंधेरेके नाशक हैं ॥ ६९ ॥ तपन तपानेवाले शुद्ध 
सात घोडोंके वाहनवाले किरणरूप हाथवाले बाह्मणोंपर 
कृपा रखनेवाले सब देवता जिन्हें नमस्कार करें ॥ ७०॥ 

आयुरारोग्यमेश्वथ नरा नायेश्व मन्दिरे ॥ 

यस्य॒प्रसादात्संतुश्रिद्त्यिहूद्यं जपेत्‌ 

॥ ७१ ॥ इत्येतेनोमशिः पार्थ आदित्य 

स्तोति नित्यश्ः ॥ प्रातरुत्थाय कोन्तेय 

तस्य रोगभयं न हि॥ ७२ ॥ 

जिसकी कृपासे आझछ आरोग्य ऐश्वर्य स्थानमें स्ली 
पुरुष ओर संतोष हो उस आदित्यहृदयका जप करो 
॥ ७१ ॥ हे कोन्तेय ! हे पार्थ ! जो सबेरे उठकर इन 
नामोंसे स्तुति करे उसके रोगका भय नहीं होगा ॥ ७२ ॥ 

पातकान्मुच्यते पाथ व्यापिभ्यश्व न संझ- 


भाषारकासहितश । ३३ 
यः ॥ एकसंध्यं द्विसंध्यं वा स्वेषापेः प्रछ्ठ- 
च्यते ॥ ७३ ॥ त्रिसंघ्यं जपमानस्तु पहयेश्व 
परम पद्म ॥ यदह्वात्कुरुते पार्ष तदह्वात्प- 
तिझ्नुच्यते ॥ ७४ ॥ 
हे पार्थ । पापोंसे ओर व्याधियोंसे सुक्त होता है इसमें 
संदेह नहीं ओर एक वार अथवा सबेरे सांझ पाठ कर- 
नेसे सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ७३ ॥ तीनों काछ जप- 
नेसे परमपद प्राप्त हो दिनका किया हुआ पाप दिलमें पाठ 
करनेसे दूर होता है॥ ७४ ॥ 

यद्गत्यात्कुरुते पाप तद्वात््यात्प्रतिझुच्यते ॥ 

दह्लुस्फोटककुछानि मण्डलानि विषूचिका 

॥ ७७५ ॥ स्वेव्याधिमहारोगश्रूतवाधास्त 

थैव च॥ डाकिनी शाकिनी चेव महारोग- 

भये कुतः ॥ ७६ ॥ 

जो पाप रात्रिमें किया होय सो रातमें पाठ करनेसे छूट 
जाता है दाद शीतला कोढ चकत्त विषचिका ॥ ७५ ॥ 
सब छोटे ओर बडे रोग तथा भृतबाधा रोग डाकिनी 
शाकिनी ओर महारोगका भय कहांसे हो ॥ ७६ ॥ 


३४ आद्ित्यिहदयम्‌ । 


ये चान्‍्ये दुष्टरोगाश्व ज्वरातासारकादयः ॥ 
जपमानरुय नइयन्ति जीवेच्च शरदां शतस्‌ 
॥ ७७ ॥ संवत्सरेण भरणं यदा तस्य 
अब भवत्‌ ॥ अशापा पश्यात च्छायाम- 
होरात घनंजय ॥ ७८ ॥ है. 
ओरकभी जो ज्वर अतिसार आदिक दुष्ट रोग हैं सो 
जप करनेसे दूर हो जाते हैं ओर सो बरस जीता है॥७७॥ 
है धनंजय ! जो मलुष्य रातदिन अपनी छायामें शिर नहीँ 
देखे वह एक बरसमें निश्चयही मरणको भाप्त होता है ७८॥ 
यस्त्विदं पठते भक्तया भानोवोरे महा- 
त्मनः ॥ प्रातः ज्ञाने कृते पार्थ एकायकूत- 
मानसः ॥ ७९॥ सुवर्णचक्षु भवाते न चान्ध- 
रुतु प्रजायते ॥ पुञजवान्‌ घधनसपत्नां जायते 
चारुजः सुखी ॥ ८० ॥ 
हे पर्थ अजुंन | जो मनुष्य इसे रविवारके दिन सबेरे 
स्नान करके एकाग्रचित्तसे पाठ करे ॥ ७९ ॥ उसके नेत्र 
उत्तम हो जाते हैं वह अंधा नहीं होता ओर पघुजवाब्‌ 
धनवाला ओर निरोगी और छुखी रहता है॥ «८० ॥ 


भाषाटीकासहितस । ३५ 
सर्वेप्तिद्विमवाप्नीति सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥ 
आदित्यह्ूदर्य पुण्य सूयनामविश्वाषतस 
॥ ८१ ॥ आुत्वा च निखिल पाथ सवंपापे 
प्रछुच्यते ॥ अतः प्रतर नाल्त साछका- 
मस्य पाण्डव ॥ ८०२ ॥ 
झूर्यके नामोंसे भूषित पवित्र आदित्यहदयको सुननेसे 

हे पार्थ ! सब सिंदधियां मिलें सब॒ जगह विजय हो 
< १ ॥ सब पाप दूर हों । हे पांडव ! सिद्धिकी इच्छा 
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करनेवालेके लिये इससे बढकर ओर नहीं हें॥ <२॥ 


एतजपस्व कोन्‍्तेय येन श्रेयो हमवाप्स्यसि ॥ 

आदित्यह्द्य॑ नित्यं यः पठेत्सुसमाहितः 

॥ ८३ ॥ मणहा छुच्यते पापात्कृतन्नो 

बल्लघातकः ।। गोन्नः सुरापो दुर्भोजी दुष्प्र- 

तिग्रहुकारकः ॥ ८७ ॥ 

हे कॉतेय ! इसका जप कर जिससे कल्याणको प्राप्त 
होगा जो मनुष्य सावधाव मनसे आद्त्यिहृदयका नित्य 
पाठ करे ॥ <३ ॥ उत्तकी भ्रुणहत्या कृतप्ता अलह्लहत्या 
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गोहत्या मदिरिपानका दोष अशुद्ध भोजन करनेका दोष 
खोदा दान लेनेका पाप दूर होता है ॥ <४॥ 

पातकानि च सवाणि द्हत्येव न संशयः ॥ 

य इद श्णुयान्नित्य॑ जपेद्वापि समाहितः 

॥८« ॥ सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यछोके मही- 

यते ॥ अपुत्रो छभते पुत्नान्नि्धनों धनमा- 

प्रुयात्‌ ॥ ८६ ॥ 

इससे सब पाप निस्संदेह भस्म हो जाते हैं जो इस 
सावधान चित्तसे नित्य सुने अथवा जप करे॥ ८७ ॥ वह 
सब पापोंसे शुद्ध होकर सूर्यल्लोक्में प्रूजित होता हैं जिसके 
पुत्र न हो उसके पुत्र हो निर्धाकों धन मिले ॥ <६॥ 

कुरोगी मुच्यते रोगाद्भधत्तया यः पठते सदा ॥ 

यस्त्वादित्यादिने पाथे नाभिमात्रजले स्थितः 

॥ ८ ७॥ उदयाचलमारूढं भास्कर प्रणतः 

स्थितः ॥ जपते मानवों भक्तया श्ृणुयाद्वा- 

पि अक्तितः॥ ८८ ॥ 

जो भक्तिपूर्वक सदा इसका पाठ करे वह रोगीभी 
हो तो उस दुष्ट रोगसे छूट जाय । हे. पार्थ | जो मलुष्य 
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रविवारको नाभितक जलमें _ख़डा होकर ॥ <७ ॥ उद्‌- 
याचलप्र चढते हुए सूर्यको प्रणाम करके खडा हुआ 
भ्क्तिपूवक इसका जप करे अथवा छुने ॥ <<८ ॥ 

स याति परम स्थान यत्र देवों दिवाकरः ॥ 

आभित्रदूमरन पाथे यदा कठ समारभेत्‌ 

॥ ८९ ॥ तदा प्रतिकृति कझृत्वा शन्रोश्व- 

रणपांसुमिः॥ आक्रम्य वामपादेन आदित्य- 

हूद॒ये जपेत्‌ ॥ एतन्मन्ज समाहूय स्वेसिद्धि- 

कर परम ॥ ९० ॥ 

वह जहां सूर्यदेव हैं उस परमस्थानको प्राप्त होता ह 
हे पार्थ ! जब मलुष्यको शचुका दमन करना हो तब ॥<९॥ 
शत्रुकी मूर्ति बनाकर उसे बायें पेरके नीचे दबाकर आदि- 
त्यहृद्यका जप करे शन्रुके प्राणोंकी आवाहन करके इस 
अंत्रके जप करनेसे सब सिद्धियां प्राप्त हों ॥ ९० ॥ 

ऊँ हीं ह्िमालीढं स्वाहा ॥ ऊ हीं निलीढं 

स्वाहा ॥ 3* हीं मालीढं स्वाहा ।। इति मन्जः॥ 

ऊ हीं हिमालीढं स्वाहा ॥ 3* हीं निलीढं स्वाहा ॥ 
ऊँ हीं मालीढं स्वाहा ॥ यह मंत्र है ॥ 


८ आदित्यहदयम्‌ । 


जिभिश्व रोगी भवृति ज्वरी भवति पश्चमिः ॥ 

जपैस्तु सप्तमिः पाथ रक्षा तजुमावि 

शेत्‌ ॥ ९१ ॥ राक्षप्तेनाभिभृतस्य विका- 

राज शुणु पाण्डव॥ गीयते जृत्यते नम 

आस्फोटयति धावति ॥ ९२ ॥ 

इसके तीन जप करनेसे शत्रु रोगी हो जाय पांचसे 
ज्वर हो जाय सात जपोंसे हे पार्थ | राक्षसका आवेश 
हो जाय ॥ ९१ ॥ हे पाण्डव | राक्षतका आवेश होनेसे 
जो विकार होता हैं सो सुन वह गाता है बाचता है नंगा 
होकर सम्भ ठोकता है दोडता है ॥ ९२ ॥ 

शिवारुतं च कुरुते दह्मते ऋचदते पुनाः॥ 

एवं संपीव्यते पाथे यद्यपि स्यान्महेश्वरः 

॥ ९३ ॥ कि पुनमोजुषः कृश्विच्छोचाचार- 

विवानितः ॥ पीडितस्य न संदेहो ज्वरो 

भवति दारुणः ॥ ९४ ॥ 

गदिडक सभान पुकारता है हँसता है चिंछ्ाता है इस 
अकार शिवजाभी हो तोजी कष्ट पता है ॥९ ३॥ शोच ओर 


भसाषादीकासहितस । ३९ 


आधाररहित मनुष्यकी तो बातही क्‍या है इस प्रकार 
कष्ट पाते हुएके निरसंदेह दाहुण ज्वर होता है ॥ ९४ ॥ 
यदा चाजुमनह तस्य कतेमिच्छेच्छुभंक- 
रस ॥ तदा सलछिल्मादाय जपेन्मब्च- 
मिम बुधः ॥ ९७ ॥ नमो भगवते तुभ्य- 
साढ्त्यिय नमी नमः ॥ जयाय जय- 
भद्गाय हरिदधाय ते नमः ॥ ९६ ॥ 
जब उस शन्नुकों आराम करनेकी इच्छा हो तब हाथमे 
जल लेकर यह मंत्र बोलकर ॥ ९०॥ आप भग- 
वानूका नमस्कार आदंत्यकां नमस्कार जय जगप्नद्र 
ओर हरे घोडोंवालेको प्रणाम है॥ ९६ ॥ 
स्नापयेत्तेन मन्त्रेण शुर्भ भवति नान्‍्यथा ॥ 
अन्यथा च भवेद्योषो नइयते नात्र सेशयः 
॥ ९७॥ अतस्ते निखिलः प्रोक्तः पूजा 
चेवे निवोध मे ॥ उपलिप्ते शुच्ों देश 
नियतो वाग्यतः शुचिः ॥ ९८ ॥ 
उस जलसे उसे स्नान करावे उससे आराम हो ऐसा न 
करनेसे दोष नहीं मिटे ओर आराम नहीं हो ॥ ९७ ॥ 


० भाषादीकासहितस । 


यह सब तेरे भ्ति मेंने कहा अब मेरेसे पूजाकी 
विधान सुन लीपे हुए शुद्ध स्थानमें नियमपूर्वक भोव 
लेकर शुद्ध होकर ॥ ९८ ॥ 

वृत्त वा चतुरक्न वा लिप्तथ्ूमो लिखे- 

च्छुचिः ॥ त्रिधा तत्र लिखेत्पद्ममष्टपत्न 

सकृर्णिकम ॥ ९९ ॥ अछपत्न लिखे- 

त्पद्म॑ लिप्तगोमयमण्डले ॥ पूर्वपत्रे छीखे- 

त्सूयमाग्रेय्यां तु रवि न्‍्यसेत्‌ ॥| १०० ॥ 

गोल अथवा चोौंकोनी चक तीन लछकीर लगाकर 
लीपी हुईं पृथ्वीपर लिखे ओर उसमें आठ पत्तोंवाला 
कमल कर्णिकासहित लिखे ॥ ९९ ॥ पूर्वके पत्रम सूर्य 
शब्द अभिकोणमें रविशब्द लिखे ॥ १०० ॥ 

याम्यायां च विवस्वन्तं नेऋत्यां ठु भर्ग 

न्यसेत्‌ ॥ प्रतीच्यां वरुणं विद्याद्वायव्यां 

मित्रमेव च ॥ १०१ ॥ आदित्यछ॒त्तरे 

पत्रे इंश्ान्यां विष्णुमेव च॥ मध्ये तु भास्करें 

विद्यात्कमेणेब॑ समचेयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 

दक्षिणमें विवरवान्‌ लिखे नेऊंतमें क्गनामको लिखे 
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पृश्चिपमें वरुण नाम लिखे वायव्य कोणमें मित्र नाम 
लिखे ॥ १०१ ॥ उत्तरकी तर्फके पत्तेपर आदित्य नाम 
लिखे इशान कोणमें विष्णुकों लिखे बीचमें भास्करको 
लिखे ओर करमसे इसी प्रकार पूजन करे ॥ १०२ ॥ 
अतःपरतरं नास्ति सिद्धिकामस्य पाण्डव ॥ 
महातेजसमुग्यन्तं प्रणमेत्सक्ृताञ्लिः 
॥ १०३ ॥ सकेसराणि पद्मानि करवीरशाणे 
चाजुन ॥ तिलतण्डुरुसंयुक्ते कुशगन्धोद- 
केन च ॥ १०४७॥। 
हें पांडव | सिद्धिकी इच्छावालेके लिये इससे बढकर 
ओर नहीं है उगते हुए सूर्यकोी हाथ जोंडकर प्रणाम करे 
॥ १०३ ॥ हे अजुन ! केसरसहित कमलपुष्प करवीरके 
पुष्प तिल अक्षतासाहित कुश ओर गंधनल ॥ १०४ ॥ 
रक्तचन्द्नमिआणि कृत्वा वे ताम्रभाजने ॥ 
धृत्वा शिरासे तत्पाजं जाज॒भ्यां धरणीं 
स्पृशेत्‌ ॥ १०५॥ मन्त्रपूतं ग्र॒डाकेश 
चाध्य दद्याद्रभस्तये ॥ सायुध॑ सरथं चेव 
सूर्यमावाहयाम्यहम्‌ ॥ १०६ ॥ 
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रक्तचंदनसहित सबोंको तांबेके पात्रमे रखकर उस 
पात्रको शिरपर रखकर घुटनोंसे पृथ्वीपर बेठे ॥ १०५ ॥ 
है सुढाकेश ! मंत्र बोलकर सूर्यकोी वह अधे दे ओरे में 
शखरथसहित सूर्यको आवाहन करता हूं ऐसा 
कहे ॥ १०६ ॥ 

स्वागतो भव ॥ सुप्रतिष्ठो भव ॥ सब्निधों 

भव ॥ सन्निहितों अव॥ संझुखों भव ॥ 

इति पश्च मुद्राः॥ स्फुटयित्वाहईयेत्‌ सूर्य 

भुक्ति मुक्ति लभेन्नरः ॥ १०७ ॥ 

स्वागतों भव। सुप्रतिठों भव । सज्निधो भव । सन्नि- 
हितो भव । सम्मुखो क्षव । ये पांच मुद्गा हैं इन पांचों 
मुद्राआंको दिखाकर सूर्यका पूजन करनेसे भ्रक्ति ओर 
माक्त प्राप्त होती हे ॥ १०७॥ 

3*श्रें| विद्यां किलिकिलिकटकेशसवोथंसा- 

घनाय स्वाहा॥ ३* श्री ही हः हंसः सूयोय 

नमः स्वाहा ॥ ७ आहां हा हू है हो ह 

सूयेमूतेये स्‍्वाह् ॥ ऊँ शी हीं खं ख 

छोकाय सर्वसूत्तये स्वाहा ॥ उ* हूं माते- 
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ण्डाय स्वाहा ॥ नमो5स्तु सूयोय सहस्त- 

भानवे नमो5स्तु वेश्वानरजातवेद्से ॥ 

त्वमेव चाघ्ये प्रतिगह देव देवाधिदेवाय 
नमो नमस्ते ॥ १०८ ॥ 

3# श्रीं विद्यां किलिकिलिकट्केश्सवार्थशाधनाय 
स्वाहा । 5 श्रीं हीं हैः हंसः सूर्याय नमः स्वाहा ॥ उ# 
श्रीं हां हीं हं हैं हों हः सूर्यमूतये स्वाहा ॥ ऊँ श्रीं हीं 
ख खः लोकाय सर्वमूर्तये स्वाहा ॥ 3# हूं मार्तण्डाय 
स्वाहा ॥ हजार किरणवाले सूर्यको प्रणाम हो वेश्वानर 
ओर जातवेदाकों प्रणाम । हे देव ! आप अरभकों गहण 
करो देवॉकेभी देव आपको प्रणाम है ॥ १०८ ॥ 

नमो भगवतते तुभ्यं नमस्ते जातवेद्से ॥ 

दत्तमध्ये मया भानो त्व॑ ग़हाण नमोः5स्तु ते 

॥ १०९ ॥ एहि सूये सहम्नांशो तेजोराशे 

जगत्पते ॥ अनुकम्पय मां देव शहाणाघ्य 

नमो5स्तु ते ॥ ११० ॥ 

भगवान्‌ आपको नमस्कार जातवेद[रूप आपको प्रणाम 
हो। हे भानो ! सेरा दिया हुवा अर्घध आप ग्रहण करो 
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आपको प्रणाम हो ॥ १०९ ॥ हे सूर्य ! हजार किरणवाले 
तेजके समूह संसारके स्वामी आइये ओर मेरेपर दया 
करके अर्घ ग्रहण करो आपको प्रणाम हो ॥ ११० ॥ 

नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जातवेद्से ॥ 

ममेदमघ्ये शह त्वं देवदेव नमो5्स्तु ते 

॥ १११ ॥ सर्वदेवाधिदेवाय आधिव्याधि- 

विनाशिने ॥ इद शहाण मे देव स्वव्याधि- 

विनशयतु ॥ ११२ ॥ 

भगवान्‌ जातवेदा आपको प्रणाम है। हे देवदेव ! 
मेरे अधको आप ग्रहण करो आपको भ्रणाम हो 
॥ १११ ॥ सब देवताओंके स्वामी आधि ओर व्याधिके 
नाशक हे देव | आप इस अधको ग्रहण करो और सब 
रोग नष्ट हो ॥ ११२ ॥ 

नमः सूयोय शान्ताय सर्वरोगविनाशिने ॥ 

ममेफ्ित फल दत्त्वा प्रसीद परमेश्वर ॥११३॥ 

है सब रोगनाशक | शांत सूर्यको प्रणाम हे परमेश्वर | 
मेरा वांछित फल देकर प्रसन्न हो ॥ ११३ ॥ 
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ऊँ नम्तो भगवते सूर्याये स्वाहा ॥ ऊँ झि- 
वाय स्वाहा ॥ ऊ* सवोत्मने सूर्याय नमः 
स्वाहा ॥ ३* अक्षय्यतेजसे नमः स्वाहा ॥ 
सर्वंसंकछदारिद्य शार्नु नाशय नाशय ॥ 
सवेलोकेषु विश्वात्मन्सवीत्मन्सवंद्शंकः ११४७ 
3# नमा भगवत ज्ूयाय स्वाहा | ३शाशवाय स्वाहा । 
ड# सर्वात्मने सूर्याय नमः रवाहा | 3 अक्षग्यतेजसे 
नमः स्वाहा । सब कष्ट दारेइ्रत ओर शन्रुका नाश 
काजिय । हे विश्वरूप | हे सर्वात्मन्‌ ! आप सब लोकेंमें 
सब कुछ देखनेवाले हो ॥ ११४ ॥ 
नमो अगवते सूर्य कुछरोंगान्विखण्डय ॥ 
आयुरारोग्यमंज्बर्य देहि देव नमोस्तु ते 
॥ ११५ ॥ नमो अगवते तुभ्यमादित्याय 
नमो नमः ॥ 3 अक्षय्यतेजसे नमः ॥ 3ह# 
घूयाय नमः ॥ ऊ विश्वमृतेये नमः ॥ 
आदित्य च॒ शिवं विन्याच्छिवमादित्यरू- 
पिणम्‌ ॥ उभयोरन्तरं नास्ति आदित्यस्य 
शिवस्य च ॥ ११६ ॥ 
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हे सूर्थ ! आप भगवानको प्रणाम है कुछरोगोंको दूर 
कीजिये ओर हे देव | आय आरोग्य ओर ऐश्वर्यको 
दीजिये आपको प्रणाम है ॥ ११५ ॥ आप आदित्य 
क्षगवानको प्रणाम है। ऊ# अक्षस्पतेजसे नमः । ऊँ 
सूर्याय नमः। 3* विश्वमृर्तयें बमः। सूर्यको शिवजी 
माने ओर शिवजीको आदित्यरूप माने सूर्य ओर शिव- 
जीका अंतर कुछ नहीं है ॥ ११६ ॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पुरुषो वे द्विकरः ॥ 
उदये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेशवर 
॥ ११७ ॥ अस्तमाने स्वयं विष्णुश्निश् 
तिश्व दिवाकरः ॥ नमो भगवते तुथ्यं 
विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ११८ ॥ 


सूर्य पुरुष अर्थात्‌ परमात्माही है उदयमें बह्लाका रूप 
है मध्याह्को शिवरूप समझना॥ ११७॥ अस्तके 
समय स्वयं विष्णु हे इस प्रकार सूर्य त्रिमर्ति हे प्रश्चु विष्णु 
भगवानरूप आपको प्रणाम हे ॥ ११८ ॥ 
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ममेदमध्ये प्रतिगह देव देवाधिदेवाय नमो 
नमस्ते ॥ ११९ ॥ श्रीस्ूयाय साड्र|य सप- 
रिवाराय श्रीसूरयनारायणायेद्मव्यैस्‌ ॥ हिम- 
ज्ञाय तमान्नाय रक्षाप्नाय च ते नम्मः ॥ कृत< 
च्न्नाय सत्याय तस्मे सूर्यात्मने नमः ॥ १२० ॥ 
श्ीसूर्याय सांगाय सपारिवाराय भीसूर्यनारायणायेद- 

मध्यम ॥ ११९ ॥ जाडेका अंधेरेका ओर राक्षस्नोंका 
नाश करनेवाले आपको प्रणाम है छतप्नके नाशक सत्व- 
रूप उन सूर्यात्माकों प्रणाम हैं ॥ १२० ॥ 
जयो जयश्व विजयो जितप्राणो जितश्रमः ॥ 
मनोजवो जितक्रोधो वाजिनः सप्त कीर्तिताः 
॥ १५१ ॥ हरितहयरथं दिवाकरं कनकम- 
याम्बुजरेणुपिश्षरम्‌ ॥ प्रतिदिनसुदये नवं 
नव शरणसुपोमि हिरण्यरेतसम्‌ ॥ १२२ ॥ 
जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितशभ्रम, मनोजव, 
जितक्रोध ये सात सूर्यके घोडे हैं ॥ १२१ ॥ हरे घोडोंके 
रथवाले सुवर्णक कमलकी रजके समान पीतवर्ण प्रति- 
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दिन उदयके समय नयेही नये दीखनेवाले हिरण्यरेता 
सूर्यको शरण प्राप्त होता हूं ॥ १२२ ॥ 
नतंव्यालाः प्रवाधन्ते न व्याधिभ्यों भय 
भवेत्‌ ॥ न नागेभ्यों भय चेव न च भ्रूतभर्य॑ 
क्चित्‌ ॥ १२९३ ।। अगिद्वतुभयं नाह्ति 
पाथिवेभ्यस्तथेव च ॥ दुर्गतिं तरते चोरां 
प्रजां च लभते पश्चून्‌ ॥ १२७ ॥ 
इसका जप करनेवालेकों सर्प कष्ट नहीं देते रोगोंसे 
भय नहीं होता हाथीसे भय नहीं होता और कहीं मृतका 
भय नहीं होता ॥ १२३ ॥ अभि और शज्ुका भय नहीं 
होता और राजभय नहीं होता ्षयंकर दुर्गतिकों पार 
करता है संतान ओर पशु बहुत होते हैं ॥ १२४ ॥ 
'सिद्धिकामो लभेत्‌ सिद्धि कन्याकामस्तु क- 
न्यकाम्‌ ॥ एतत्‌ पठेत्‌ स्त कोन्तेय भक्ति- 
युक्तेन चेतसा ॥ १९८५ ॥ अश्वमेघसहल्न- 
स्य वाजपेयशतस्य च ॥ कृन्याकोटिसह- 
ख्तस्य दत्तस्य फलमाप्रुयात्‌ ॥ १२६ ॥ - 
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सिद्धि चाहे उसे सिद्धि मिले कन्याकी इच्छावालेकों 
कन्या मिले। हे कोंतेय ! इसे भक्तियुक्त मनसे पाठ करे 
॥ १२५ ॥ हजार अश्वमेध सो वाजपेय ओर हजार 
करोड कन्यादानका फल प्राप्त हो ॥ ३२६ ॥ 


४ माद्त्यिल्द्यं योप्धीते सतत नरः ॥ 

सरवपापविशुद्धात्मा सूर्योके महीयते 

॥ १२७॥ नारत्यादित्यसमो देवो नास्त्या- 

द्त्यसमा गतिः ॥ प्रत्यक्षो भगवान्विष्णु- 

यन विश्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १२८ ॥ 

इस आदित्यहदयको जो बराबर पाठ करे वह सब 
पापोंसे शुद्ध होकर सूर्यलोकमें पूजित होता है॥ १२७ ॥ 
सूर्यके समान कोई देवता नहीं सूर्यके समान गति देनेवाले 
ओर हीं सूर्य प्रत्यक्ष विष्णु भगवान्‌ हैं ओर उन्होंसे 
संसार प्रतिष्ठित है ॥ १२८ ॥ 

नवतिर्योजन लक्षं सहस्नाणि जझताने च॥ 

यावढटीग्रमाणेन तावचराते भास्करः॥ १२५९॥ 

गया शतसहस्तस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फ- 
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लम्‌ ॥ तत्फरुं उभते विद्वान ज्ञान्तात्मा 

स्तोति यो रविस्‌ ॥ १३० ॥ 

सर्य आध घडीमें नो छठाख एक हजार एक सो 
योजन चलते हैं ॥ १२९९ ॥ अच्छी तरह विधिपूर्वक 
एक लाख गोदान करनेका जो फल हो उसे शांतचित्तसे 
जो स्यंकी स्तुति करे वह पाता है ॥ १३० ॥ 

यो5घीते सूर्यह्वद्य सकल सफर भवेत्‌ ॥ 

अथ्टानां ब्राह्मणानां च लेखयित्वा समर्पयेत्‌ 

॥ १३१ ॥ ब्रह्मलोके ऋषीणां च जायते 

मानुषोषपि वा ॥ जातिस्मरत्वमाग्रोति 

त्मा नात्र संशयः ॥ १३२ ॥ 

जो आदित्यहद्यका पाठ करे उसका संकल्प सफूल 
होता हैं इसे लिखाकर आठ बाह्मणोंकों समपर्ण करे३ ३१ 
वह मनुष्य अह्लोकको प्राप्त होता है अथवा गा 
जन्म लेता हे अथवा मनुष्य हो तो शुद्धात्म ओर पहले 

जन्मकी बातकों स्मरण रखनेवाला होता है ॥ १३२ ॥ 
अनाय लोकत्रयपावनाय थभ्ूतात्मने गोप- 
तये वृषाय ॥ सूथाय सर्वग्रल्यान्तकाय 


आत्यहद्यबव । ०३ 


नमी महाकारुणिकोत्तमाय ॥ १४३४३ ॥ 
विवस्वते ज्ञानभृदन्तरात्मने जगत्पदीपाय 
जगछ्धितिषिणे ॥ स्वयंशुवे दीप्ततदत्चचक्लुजे 
सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ १३४ ॥ 


.. अजन्मा तीन लोकोंको पवित्र करनेवाले आूतात्मा 
गोभोके स्वामी वृष अर्थात्‌ धर्मरूप सब प्रछयके अंतक 
सूर्यको प्रणाम ओर बडे करुणावालोंमें उत्तमको प्रणाम 
है॥ १३३ ॥ ज्ञानवाढॉके अन्तरात्मा संसारके दीपक 
संसारके हित चाहनेवाले विवस्वान॒को प्रणाम स्वयंभू 
हजार नेत्रवाले देववाओंमें श्रेठ विना प्रणाम तेजवाले 
सूर्यको प्रणाम हो ॥ १३४ ॥ 


सुरेश्नेकेः परिसेविताय हिरण्यगर्भाय हिर- 
ण्मयाय ॥ महात्मने मोक्षपद्ाय नित्यं 
नमो5स्तु ते वासरकारणाय ॥ १३५७ ॥ 
आदित्यश्वाचितों देव आदित्यः परम 
पद्म ॥ आदित्यो मात॒को भ्ूत्वा आदित्य 
वाडमय जगत्‌ ॥ १३६ ॥ 


७ भाषादीकासहितस्‌ । 


अनेक देवता जिनकी सेवा कंरें हिरण्यगर्भ हिरण्मय 
महात्मा मोक्षपद देनेवले ओर दिनके कारण सूर्यको 
नित्य प्रणाम है।॥ १३५ ॥ आदित्य पूजित देव हैं 
आदित्य परमपददाता हैं आदित्य अक्षर होकर वाणीका 
विषय सब संसार आदित्यही है ॥ १३६ ॥ 


आदित्य पइयते भक्तया मां पश्यति श्रुवृं 

नरः ॥ आदित्य पश्यते5भक्तया न स पहय- 

तिमांनरः॥ १३७॥ त्रिशु्णं च तजितत्त्व॑ 

च त्रयों देवाख्यो5म्यः ॥। जयाणां च जिसू- 

तिरत्वं तुरीयरत्वं नमो5स्तु ते ॥ १३८ ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यका दर्शन करता है वह 
निश्चय मेराभी दर्शन करता है ओर जो सूर्यका दर्शन 
भक्तिपूर्वक नहीं करता है वह मेरेकोभी नहीं देख सकता 
है॥ १३७ ॥ सत्वादि तीन शुणवाले प्रकृति पुरष ओर 
ईश्वर तीन तत्वरुप तीन देवतारूप तीन गाहंपत्यादि अभिरुप 
तीन कालेमें तीन मूर्ति धारण करनेवाले ओर तुरीय 
अर्थात्‌ परमात्मरूप हो सो आपको प्रणभ है ॥ १३८॥ 


आदित्यहदयम ! ५३ 


नमः सवित्रे जगदेकचक्षुपे जगत्मसूतिल्थि 
तिनाशहतव ॥ जयामयाय |नशुणात्मथा- 
रिणे विरिश्विनारायणशंकरात्मने ॥ १३९ ॥ 
यस्योदयेनेह जगत्बुध्यते प्रवत्तेते चाखि- 
लकृमंसिद्धये ॥ ब्रह्नेन्द्रनारायणरुद्धवन्दि- 
तःस नः सदा यच्छतु मड़ले राविः्॥ १७ ०॥ 
संसारके मुख्य नेत्र संसारकी उत्पात्ते पालना और 
नाशके कारण देवत्रयीरूप तीनों स॒णोंके स्वरूपकों धारण 
करनेवाले ओर बल्ला विष्ण ओर शिवरूप सूर्यकों प्रणाम 
हैं ॥ १३९ ॥ जिनके उदयसे संसार जागता है ओर सब 
कार्मोकी सिद्धिके लिये भ्रवृत्त होते हैं वे बह्मा इन्द्र नारा- 
यण ओर देवताओंसे प्रणाम किये हुए सूर्यदव हमारा 
स॒दा मंगल करो ॥ १४० ॥ 


नमो5स्तु सूर्याय सहस्नरइमये सहस्नशाखा- 
न्वितसंभवात्मने ॥ सहम्नयोगोद्भधवभावभा- 
गिने सहद्चसंख्यायुगधारिणे नमः ॥ १४१ ॥ 
यन्म्रण्डलं दीप्तिकरं विशाल रत्नप्रभं तीत्र- 


७४ भाषाटीकासहितश । 


मनाद्रिषस्‌ ॥ दास्यिदुःखक्षयकारणं च 

घुनातु मा तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥ १७७॥ 

हजार किरणोंवाले हजार शाखावाले वेदके उत्पत्ति- 
स्थान हजारों योगोंसे उत्पन्न भक्तिके भागी ओर हजारों 
संख्यावाले युगोंकी धारण करनेवाले सूर्यको प्रणाम हो 

॥ १४१ ॥ प्रकाश करनेवाला विशालरत्नके समान 

कांतिवाला तीव्र अनादिरूपवाला दरिद्रता और दुःखका 
नाश करनेवाला सूर्यका प्रार्थना करने योग्य मंडल मेरेको 
पवित्र करो ॥ १४३ ॥ 

. यन्मण्डल॑ देवगणेः सुपूजितं विर्रेः स्तुत्त 
भावनमक्तिकोविदम्‌ ॥ त॑ देवदेव॑ प्रणमामि 
सूय पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १४३ ॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानचनं त्वगम्यं जेलोक्यपूज्यं 
त्रिगुणात्मरूपस्‌ ॥ समस्तत्तेजोमयदिव्य- 
रूप पुनातु मां तत्सवित॒परेण्यन्ू ॥ १७४ ॥ 
जिसे देवगण पूजते हैं ब्राह्मण स्तुति करते हैं भाक्ति 

करनेवालॉंको म॒ाक्तिदायक देवो्क देव सूर्यकों प्रणाम 


आदित्यहदयम । ५५ 


करता हूँ उस सूर्यका शरर्थनीय मंडल मेरेको पवित्र 
करो ॥१४३॥ जो ज्ञानसमूहरुप है अगम्य है तीनों 
लोकोंके पूज्य है तीन ग़ुणोंके आत्मरूप है सब तेजोंका 
दिव्यरूप है वह सूर्यका प्रार्थनीय मंडल मेरेको पवित्र 
करो ॥ १४४ ॥ 
यन्मण्डलं गूठ्मतिप्रबोध॑ घर्मरय वृद्धि कु- 
रुते जनानाम्‌ ॥ तत्सवपापक्षयकारणं च 
घुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यमू ॥ १४५ | 
यन्मण्डरुं व्याधिविनाशदक्षं यहग्यजुग्सा- 
मसु संप्रगीतम्‌ ॥ प्रकाशितं येन च भ्रूर्ुवः 
स्वः पुनातु मां तत्सवित॒बरेण्यम्‌ ॥ १४६ ॥ 
जो गूढ है बुद्धिति जाना जाता है लोगोंके धर्मको 
बृढाता है ओर उनके सब पापोंका नाश करता हैं वह 
सूर्यका प्रार्थनीय मंडल मेरेकी पवित्र करो ॥ १४५ ॥ 
जो रोंगनाशमें चतुर है जिसे ऋग्वेद यजुर्वेद ओर साम- 
वेद गाते हैं निससे भूलोक भुवर्लोक र्वलेकि भ्रकारित 
होते हैं वह सूर्यका प्रार्थनीय मंडल मेरेको पवित्र 
करो ॥ १४६ ॥ 


० प्ाषादीकासहितल्‌ । 
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यन्मण्डलं वेदविदों विदन्ति गायन्ति यज्चा- 
रणसिद्धसंघाः ॥ यद्योगिनों योगजुषां च 
संघाः पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्य्स्‌ ॥ १४७॥ 
यन्मण्डलुं स्वेजनेषु पूजितं ज्योतिश्वकुया- 
दिह मत्येछोके ॥ यत्काल्काछाद्मिनादि- 
रूप पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम्॥ १४८ ॥ 
जिसे वेदज्ञ लोक कहते हैं ओर जिसे चारण ओर 
सिद्धोंक समूह गाते हैं ओर जिसे योगी ओर योगसेवियोंके 
समूह बखानते हैं वह सूर्यका भार्थनीय मंडछ मेरेको 
पवित्र करो ॥ १४७ ॥ जो सब छोकोंमें पूजित है ओर 
मनुष्यलोकमें प्रकाश करता है जो कालके कालकाभी 
आदि है अनादिरुप़ है वह सूर्यका प्रार्थनीय मंडल मेरेको 
पवित्र करो ॥ १४८ ॥ 
यन्मण्डलं विष्णुचतुसुखारुय यदक्षरं पापृ- 
हर जनानाम्‌ ॥ यत्कालकल्पक्षयकारणं 
च पुनात मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १७९ ॥ 
यन्मण्ड्ल विश्वस्॒जां प्रसिह्धछुत्पत्तिरक्षाप्र- 


आदित्यहदय थ । ७७ 


लयप्रगल्भम्‌॥ यस्मिश्नगत्‌ संहरते55खिलं 
च पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम् ॥ १५० ॥ 
जो विष्णु ओर बह्लारूप हे जो अक्षर अर्थात्‌ बाश- 
रहित है जो लछोकोंके पापको दूर करता है ओर जो काल 
ओर कल्पके नाशका कारण हे वह सूर्यका पार्थनीय 
मंडल मेरेको पवित्र करो ॥ १४५९ ॥ जो संसारको रचने- 
वालोंमें प्रसिद्ध है ओर ससारकी उत्पत्ति रक्षा और प्रलूयमें 
कुशल है ओर जिसमें सारा संसार लीन हो जाता है वह 
सूर्यका परार्थनीय मंडल मेरेको पवित्र करो ॥ १७० ॥ 
यन्मण्डलं सर्बंगतस्य विष्णोरात्मा परं घाम 
विशुद्धतत्त्म्‌ ॥ सूक्ष्मान्तरेयोंगपथालुगम्यं 
पुनातु मां तत्सावत॒वरण्यम् ॥ १५१ ॥ य- 
न्मण्डलं ब्रह्मविदों वदान्‍्ति गायन्ति यज्चा- 
रणसिद्धसंघाः ॥ यन्मण्डर्ुं वेदविदः स्मर- 
न्ति पुनातु मां तत्सवितुवेरेण्यम्‌ ॥ १७२ ॥ 
जो सर्वव्यापी विष्णुका स्वरूप है उत्कृष्ट तेज है ओर 
शुद्धतत्त है ओर जो सूक्ष्म अंतरवाले योगमा्गोंसे जाना 
जाता है वह सूर्यका प्रार्थनीय मंडल मेरेको पवित्र 


७८ भाषा्टीकासहितय । 


करो ॥ १७५१३ ॥ जिसको बह्लज्ञानी कहते हैं ओर जिसे 
सिद्ध चारणोंके समूह गाते हैं जिसे वेदज्ञ छोक स्मरण 
करते हैं वह सूर्यका परार्थीय मंडल मेरेको पवित्र 
करो ॥ १७२ ॥ 
यन्मण्डल वेदविदोपरगीत॑ यद्योगिनां योगप- 
थाजुगम्यम्त्‌ ॥ तत्सवेवेदं प्रणमाम झूये 
घुनातु मां तत्सवितुवरेण्यम् ॥ १५३ ॥ 
मड़लाएमिदं पुण्य यः पठेत्सततं नरः ॥ 
सर्वपापविजुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ १५४ ॥ 
जिसका वेदज्ञानी बखान करते हैं ओर जिसे योगी 
लोक योगमार्गस पहुँचते हैं उस सववेदरूप सूर्यको प्रणाम 
करता हूं उसका प्रार्थनीय मंडल मेरेकों पवित्र करो 
॥ १५३ ॥ इस पवित्र मंगलाप्टककों जो मनुष्य सदा पढे 
वह सब पापोंसे शुद्ध स्वरूप होकर स्वर्गलोकम पूजित 
होता है ॥ १५४ ॥ 
ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः 
सरसिजासनसन्निविष्टः ॥ केयूरवान्मकरकु- 
ण्डलवान्‌ किरीटी हारी हिरण्मयवषुर्धृतश- 


आदित्यहदयम्‌ । ०५९ 


डनचक्रः ॥ १५० ॥ सशडुचक्ं रविमण्डले 
स्थत छुशशयाक्रान्तमनन्तमच्युतश॒ ॥ 
भजामि बुद्धया तपनीयम्रतिं सुरोत्तम 
चजावश्ूषणाज्ज्वछ्सम्‌ ॥ १०६ ॥ 
सूर्यमंडलमें विराजमान कमलासनपर बैठे हुए बिजा- 
वटवाले मकराकारकुंडलवाले मुकुटवाले ओर हारवाले 
सुवर्णक समान शरीरवाले शंख ओर चक्र हाथोंमें लिये 
ओऔनारायणका ध्यान करना ॥ १५५ ॥ शंख चक्त लिये 
हुए सूर्यमेडलमें स्थित कमलपर विराजमान अनंत दी 
मूर्तिवाले नानाप्रकारके भूषणोंसे शोभायमान अच्युत भगृ- 
वाबूको बुद्धिसि भजन करता हूं ॥ १५६ ॥ 
एवं ब्ह्मादयों देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ की- 
तेयन्ति सुरश्रेष्ठ देव नारायण विध्ुम्‌ ॥ १५७ ॥ 
वेदवेदाज़शारीरं दिव्यदीप्तिकर परम्‌ ॥ 
रक्षोघ्नं रक्ततण च सृश्सिंहारकारकस्‌॥ १५८॥ 
इस प्रकार बह्मादि देवता ओर तपही जिनका धन ऐसे 
ऋषिलोक दवताओंमें श्रेष्ठ विभ्रु सर्वव्यापी नारायणको 
कीर्तन करते हैं ॥ १५७ ॥ वेद ओर वेदांगही जिनका 
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श्रीर है दिव्यदीति करनेवाले राक्षसोंका नाश करनेवाले 
लालवणवाले ओर सृष्टिका संहार करनेवाले श्रेष्ठ सूर्यको 
प्रणाम करता हूँ ॥ १५८ ॥ 
एकचक्रो रथो यस्य द्व्यः कृनकृभूषितः ॥ 
स में भवठु सुप्रीतः पद्महस्तो दिवाकरः 
॥ १५९॥ आदित्यः प्रथम नाम द्वितीय तु 
विवाकरः ॥ तृतीय भास्करः प्रोक्त चतुर्थ 
तु प्रभाकर: ॥| १६० ।। 
जिनका एक पहियेका दिव्य सुवर्णभूषित रथ है वे 
* कमल हाथमें रखनेवाले दिवाकर भगवान्र मेरेपर प्रसन्न 
हो ॥ १७५९ ॥ प्रथम आदित्य नाम है दूसरा दिवाकर 
नाम हैं तीसरा भास्कर नाम है ओर वचोथा प्रभाकर 
नाम हैं॥ १६० ॥ 
पञ्ममं तु सहस्नांशुः पष्ठं चेव जिलोचनः ॥ 
सप्तम हरिद्धश्व॒ अष्टम॑ च विभावसुः॥ १६१॥ 
नवमं दिनकृत्‌ प्रोक्त दशम द्वादशात्मकः ॥ 
एकादश ज्यीमूरत्तिद्वादशं सूर्य एव च ॥१६२॥ 


आदित्यहदयम्‌ । ६१ 


.. आंंचवां सहल्ाशु हे छठा बिलोचन है सातवां हरिदन्ष 
है ओर आठवा विभावसु है ॥ १६१ ॥ नवां दिनकृत हे 
दसवां दादशात्मा नाम है ग्यारहवां भयीपूर्ति है बारहवां 
खूये है ॥ १६२ ॥ 
द्वादशादित्यनातानि प्रातम्काले पठेन्नरः ॥ 
दुःस्वप्रनाशन चेव सर्वेदुःख च नइयति॥१६३॥ 
दृदुकुछ्हरं चेव दारिय्यं हरते धुुवस्‌ ॥ 
सवतीर्थप्रदं चेष स्वेक्ामग्रवर्धनश ॥ १६४७ ॥ 
इन सूर्यके बारह नामोंको जो प्रातःकालको पढ़े 
उनका दुःरवम ओर सब दुःख नष्ट हो जाता है ॥ १६३॥ 
दाद कोढ मिदे दारिद्वता दूर हो विश्चयही सब तीथोंका 
फूल देनेवाला ओर सब इच्छाओंको पूर्ण करने- 
वाला है ॥ १६४ ॥ 
यः पठेत्यातरुत्थाय भक्‍त्या नित्वमिदं बरः॥ 
सोख्यमायुस्तथारोग्यं लभते भोक्षमेव च 
॥ १६५ ॥ अश्निमीले नमस्तुभ्यामिषेत्वोजे 
स्वरूपिणे॥ अग्र आयाहिवीतिस्त्व॑ नमस्ते 
ज्योतिषां पते ॥ १६६ ॥ 
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जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसे सबेरे उठकर नित्य पाठ 
करे वह सुख बडी आझ नीरोगता अंत मोक्षकों पाता है 
॥ १६७ ॥ अभिम्माल्ठे आदि ऋग्वेदकूप आपको भणाम है 
इबेत्वोज आदि यज़ुर्वेदहप आपको प्रणाम हे ओर अग्र 
आयाहि वीतये आदि सामवेदरूप वेजोंके स्वामी आपको 
प्रणाम है ॥ १६६ ॥ 

शन्नो देवि नमस्तुभ्यं॑ जगच्नकझ्लुनेमो5ल्ठु ते ॥ 

पश्चमायोपवेदाय नमस्तुभ्य॑ नमो नमः ॥९६७॥ 

पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमछुतिः ॥ 

सत्ताश्वरथपंयुक्तो द्विधुजः स्यात्‌ सदा रविः३ ६८ 

शन्नोदेवी आदि अथववेदरूप आपको भणाम है । हे 
संसारके नेत्र | आपको प्रणाम हे ओर पांचवें उपवेदरूप 
आपको प्रणाम हैं ॥ १६७ ॥ सूर्य भगवानूके कमलका 
आसन है कमल हाथमें हे कमलके ग् समान शोभावाले 
सात घोडोंका रथवाले ओर दो हाथवाले हैं ॥ १६८ ॥ 

आदित्यस्य नमस्कार ये हुवेन्ति दिने 

दिने ॥ जन्मान्तरसहल्लेषु दारिद्य नोपजा- 

यते ॥ १६९ ॥ उद्यागिरिसुपेतं भास्कर प- 
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इहस्तं निखिलभ्ु वननेत्र रक्तरत्नोपमेयम्‌ ॥ 

तिमिरकरिशृगेन्द्रं बोधर्क पद्मिनीनाँ झुर- 

ब्रमभिवन्दे सुन्दर विश्ववन्द्यम्‌ ॥ १७० ॥ 

इते श्रीमविष्योत्तरएुराणे श्रीकृष्णाजुन संबादे आदि- 

त्यहदयर्तोत्र संपूर्णमू ॥ 

जो मह॒ष्य नित्य सूर्यको प्रणाम करते हैं उसके हजार 
जन्मोंमेभी दरिद्रता नहीं! होती ॥ १६९ ॥ उदयाचलप्र 
प्राप्त कमल हाथमें लिये हुए सब ससारके नेत्र छाल रत्नके 
समान अंधकार हाथीके लिये पिंहरूप कमलेको खिला- 
नेवाले देवताओंमें भेष्ठ संसार जिन्हें प्रणाम करता है ऐसे 
सुंदर सूर्यको प्रणाम करता हूं ॥ १७० ॥ 
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